तेरी कृपा का भरोसा, भारी राधा रानी कृपा का भरोसा भारी राधा रानी तेरी कृपा का
भरोसा भरी राधा रानी पाका भरोसा भारी रहा रानी तेरी रिपाकातेरकिपाकातेरी पाका
भरोसा भरी रात रानी पा का भरोसा हर रात रानी कोई भी सत्ता ही काम कर सकती है या तो
दुश्मनी करें शत्रुता करें और या तो उदासीन रहे और या तो कृपा करे तो संसार में तो
कोई कृपा करता नहीं यहाँ या तो शत्रुता करता है या तो उदासीन रहता है तो भगवान भी
यही 3 काम कर सकते हैं या तो शत्रुता करेंगे और या तो उदासीन रहेंगे और या तो कृपा
करेंगे शत्रुता कब करते हैं jopntmaunasosamधita sभवamयaतmmayय साधु नाम बिना शायक
दुष्कृताम राक्षसों को मारने के लिए अवतार लेकर आते हैं और उनको मारते हैं मरने का
मतलब शत्रुता वो मन में शतुरता नहीं है लेकिन कार्य तो शत्रुता का है किसी को आप
गाली दें वो भी शत्रुता है यहाँ तक की किसी के खिलाफ सोचें तो भगवान के यहां वो
लिख लिया जाता है कि इसने इसके खिलाफ सोचा बोला नहीं कुछ किया नहीं अब देखो सबसे
बड़ा पाप है नामापराध वो क्या होता है भगवान और महापुरुष संत इनके खिलाफ मन से कुछ
सोचा बस मन से सोचा नामापराध हो गया सबसे बड़ा पाप फिर बाहर से अपमान करें तो कोई
बात नहीं है फिर मार पीट करे तब तो पक्का ही है और फिर मर्डर कर दे राम ने कितने
मर्डर किए और संतो ने कितने मर्डर किये हनुमान जी ने अर्जुन जी ने तमाम जी ने तो
कार्य शतुरता का है उनका लेकिन भीतर शतुरता नहीं है भीतर क्या है 1 चीज है कृपा
भीतर से कृपा शक्ति ने शत्रुता का कार्य करा दिया कार्य शत्रुता का है लेकिन भीतर
कृपा है देखो गधे की अकल से समझो 1 माँ अपने बच्चे को डांटती है गाली देती है झापड़
लगाती हैं हाथ पैर बांध देती है देखने में शतुरता है न है लेकिन यह क्यों करती है
बच्चे की खराब आदत को समाप्त करने के लिए अपने बच्चे को अच्छा करेक्टर देने के लिए
सच्चरित्र बनाने के लिए झूठ बोला बच्चा चोरी किया बच्चे ने कोई ऐसी गलत बात की तो
माँ ने उसको 1 झापड़ लगाया दंड दिया तो अंदर कृपा है माँ की ममता है प्यार है
कल्याण भावना है और बाहर से दिख रही है शतुरता शतुरता में भी यही सब होता है गाली
गलौज झापड लगा 2 अरे माँ भी यही कर रही हैं दोनों का कार्य 1 साथ दिखता है लेकिन
जब गहराई में आप घुसेंगे तो आप समझेंगे कि माँ का कार्य शत्रुता का नहीं है इसके
तो अंदर अपना पन है प्यार है अटैचमेंट है ममता है कल्याण की भावना है ये दंड दे
रही हैं बेटे को ये फिर अपराध न करें ऐसे ही भगवान और महा पुरुष ये जो भी कार्य
करते हैं वो देखने में चाहे जैसा हो लेकिन उसका एम हैं कल्याण उपकार और कुछ कर ही
नहीं सकते हो मजबूर हैं बेचारे शत्रुता यानी द्वेश कब आता है जब माया का अभिपत्य
होता है तब ये काम क्रोध लोभ मोह मद सर्ज इरशादे ये सब माया के सेनापति जो माया के
अंडर में होगा उसके पास ये सब के सब रहेंगे सदा सर अब समय समय पर अपने अपने रूप
में हो जाते है ये लोग अब लोग इस समय बैठे कोई कहीं नहीं कह सकता माया के अन्डर
में बड़े शांत सावधान सुन और बगल वाला अगर ऐसे धक्का मार दे वो आ गई माया उसका
सेनापति क्रोध आ गया प्रकट हो गया उसने में मुक्का मुक्की शुरू हो जाएगा तो संसार
में तो कृपा कोई कर ही नहीं सकता क्योंकि कृपा का मतलब ये है कि स्वार्थ अपना न हो
वो कृपा करेगा जिसका अपना स्वार्थ न हो वो कृपा करेगा जैसे आप देखते हैं कोई दान
कर रहा है गरीबों को संतों को खिला रहा है इतना प्रकार की चीजें आप देखते हैं
संसार में मंदिर बनवा रहा है धर्मशाला बनवा रहा है सिर्फ लोग करते हैं नहीं सब हां
लेकिन ये धर्म नहीं है 1 कृपा नहीं है क्यों इसमें उनका स्वार्थ छुपा है चोरी चोरी
लोग हमको धर्मात्मा समझे तो उससे हम फिर ये स्वार्थ करेंगे या हमारा परलोक बन जाय
स्वर्ग मिल जाए ये कामना है और बहुत बड़ा निष्काम ज्ञान हुआ और उसने भगवान की सेवा
की सेवा की तो वहाँ स्वार्थ है भगत प्राप्ति हो जाए दिब् आनंद मिल जाए डिब् प्रेम
मिल जाए यानि सब बात अपने स्वार्थ कोई सही स्वार्थ के लिए करे समझदार हो और कोई
मटीरियल लाभ के लिये हमें संसारी पैसा वगैरह मिले इसके लिए करेगा लेकिन वो सब का
सब कृपा के स्वरूप में नहीं आता कृपा वो है जिसमें अपना कोई स्वार्थ अवशिष्ट न हो
यानी कुछ पाना शेष न हो तो भगवान को आनंद में हैं सदा ज्ञान में है उसको किसी से
क्या चाहिए भला वो कृपा कर सकता है या भगवान को जो पा लेता है उसकी माया चली जाती
है वो अनंत आनंद स्परिचुअल हैप्पीनस पा लेता है तो उसकी भी कोई कामना कोई स्वार्थ
उसका बाकी नहीं है तथ्य कार्य न nit हो चुका उसका सब raस्त्रbed का उpdestहोगयa
आt्मआरामआtआतम परमात्मा मे ये सब हो गया वो क्या करें बिजारा जिसको अपना कोई
बरकहीं न हो तो करे क्या खाली बैठा रहे तो दूसरे के लिए वर्ग करता है तो दूसरे के
लिए जो वर्ग करता है उसमें कुछ तो ऐसा होता है कि दिखाई पडता है हर आदमी समझ लेता
है की हाँ 1 कृपा है उपदेश कर रहा है 1 संत है लग रहा है इतना बड़ा शास्त्र वीरध का
अध्ययन कौन करेगा फिर अध्ययन करने पर अलग अलग आचार्यों के अलग अलग सिद्धांत हैं और
कंफ्यूजन होगा और ये डिसीजन कर देता है सिद्धांत इसका ये बड़ी कृपा है करोडो कल्प
में जो हम ज्ञान प्राप्त कर पाते वो हमारे संत ने कर दिया 1 कृपा है और कुछ कृपा
ऐसी होती है वो समझ में नहीं आती जैसे गौरांग महाप्रभु ने कहा हरिदास को तुम्हारा
त्याग चले जाओ यहाँ से कभी मत आना हमारे पास अपराध क्या था 80 वर्ष की बुढ़िया से
गौरांग महाप्रभु के लिए चावल मान के लाई थी भीख में लाया अरदास बस ये गलती इसमें
गलती क्या हुई अपने गुरु के लिए लाया भीख मांग करके अवस्थी वर्ष की बुढ़िया न
मैंने आज्ञा दी थी कि संन्यासी जो है दंड मंडल लिए हुए भिक्षा लिए है वो किसी
स्त्री से भिक्षा मांगने न जाए इस मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों हुआ बस अब यह देखने
में तो बड़ा खराब दंड है लेकिन यह कृपा है इसी प्रकार राम ने जिन, जिन राक्षसों को
मारा उनको अपना लोक दे दिया श्री कृष्ण ने इसी ब्रज में अघासुर बकासुर पूतना सबको
मारा और सबको गो लोग दे दिया कृपा लोग देख रहे हैं मारा और संत लोग देख रहे हैं गो
लोग जा रहा है कृपा पूतना जहर पिला रही है अब भगवान अमृत दे रहे हैं ऐसी कृपा
संसार में कोई सोच भी नहीं सकता यहां तो ये सोचते है ईट का जवाब पत्थर से देंगे ये
फिलॉसफी है हम लोगों को झापड़ का जवाब मुक्के से देंगे 1 कदम आगे और ये शहर को अपना
लोक दे दे ऐसा सिद्ध तो कभी सोच भी नहीं सकता कोई बृहस्पति भी तो भगवान या महा
पुरुष ये दुश्मनी का कार्य भी करते दिखाई पड़ते हैं तो वहां भी इनकी कृपा है और कुछ
कर नहीं सकते क्योंकि इनका अपना कुछ प्राप्तव्य नहीं कुछ कर्तव्य नहीं कुछ एम नहीं
रह गया वह परिपूर्ण हो गए देखो संसारी कल से समझो मक्खन होता है जब उसमे टेम्परेचर
2 कड़ाही में मक्खन डाल के नीचे से आग लगाओ तो बोलता है पकता है तो बोलता है बड़े
जोर से आवाज आती है और जो जो पकता जाता है आवाज धीमी होती जाती है अब आखिर में जब
भी बनने वाला हो जाता है तो पट पट पट पट पट पट पट चुप अब परिपूर्ण हो गया भी बन
गया अब वर्क नहीं हो रहा उसका काम खत्म हो गया अब बोलेगा नहीं टरिम्परेचरदिए जाए
जल जाएगा बोलेगा नहीं लेकिन अगर उसमें पानी डाल 2 या रोटी डाल 2 तो फिर बोलेगा
अपने लिए नहीं उस रोटी को पूड़ी बनाने के लिए पकाने के लिए बोलेगा ये उपकार है
दूसरे के लिए क्रिया करें अपने लिए नहीं दूसरी पूड़ी पड़ी कच्चे आटे की रोटी पड़ी फिर
बोला वो पक गई ऐसे ही महापुरुष लोग जो भी क्रिया करते हैं वो सब जीव कल्याण के लिए
करते हैं उसमें कुछ क्रियाएँ हम समझ लेते हैं और कुछ नहीं समझ पाते हमारी शक्ति
अंतर जामि तो है नहीं यह अंदर घुस के देख ले हम बाहर की क्रिया देख कर जजमेंट देते
हैं संसार में इसी का अभ्यास किए हैं इसलिए हम भगवान के अवतार काल में न भगवान को
पहचान पाते हैं और न संतों को पहचान पाते हैं दोनों जगह हम लोग धोखा खाते हैं और
अपराध करते हैं इसलिए अनंत जन्म बीत, गे मनुष्य शरीर बार बार मिला हमने कभी भी
अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त किया हम ये नहीं सोच पाते कि डॉक्टर डॉक्टर हैं हम मरीज
हैं डॉक्टर कहता है 2 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में मिला के पी लो और हम अपनी बुद्धि
लगाते हैं की क्यूँ की यह हमारा इतना लम्बा चौड़ा पहलवान का शरीर इसमें 2 बूंद दवा
जब 2 बूंद फायदा कर सकती है हमारी बीमारी को तो हम सौ बूंद इकट्ठा क्यों न पी ले
जल्दी फायदा हो जाए ये अपनी लॉजिक, अपना तर्क अपनी खोपड़ी लगा के वो सौ बूंद पी गया
और मर गया तो उसी प्रकार हम लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग कर देते हैं भगवान के अवतार
काल में संतों के अवतार काल में इसलिए हम उनके लाभ से वंचित हो जाते हैं हाथ में
हीरा आया लेकिन हमारी बुद्धि ने को वो 1 करोड़ का हीरा था और उसको हमने फेंक दिया
कांच समझ कर के और जो कांच है उसको बड़ी हिफाजत से रख लिया कि 50 करोड़ का यानी
संसार से प्यार स्वार्थी लोगों ने अपने मन का टासमें किया उनको अपना माना हमारा
बेटा है बड़े विभोर है बेटे में पैदा हुआ तो खुशी उसकी हर क्रिया में बचपन के बड़े
खुश है अच्छे अच्छे कपड़े पहनो माँ बाप काहे पुराने चलाने बेटे को ये लाओ बेटे को
वो लाओ बेटा पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो बाप से कहता है आपने हमारे लिये किया क्या
अरे तेरे लिए मैंने क्या नहीं किया इतना पैसा सब कमा कमा के तेरे ऊपर खर्च किया
पढ़ाया लिखाया इंग्लैंड का भेजा अरे पिताजी लिए किया आपने मेरे लिए किया बराबर हो
गया आजकल ये लेक्चर होता है तब बाप को याद आती है अरे मैं मर गया तेरे पीछे और
तेरा ये हालेन हमारे लेकिन मूर्ख हैं जीव ना समझ है मनुष्य इसलिए अटैचमेंट करता है
माँ से बाप से बेटे से बीबी से पति के सब से अटैचमेंट करता है जूते लात खाता है
फिर बैराग होता है फिर अटैचमेंट करता है अनंत जन्म में यही नाटक किया तो भगवान और
महापुरुष कृपा के सिवा कुछ कर नहीं सकते लेकिन ये बात बुद्धि में किसी के बैठ जाए
बस फिर कुछ नहीं करना वरना हरे राम हरे राम राधे राधे करने की जरूरत नहीं ये
विश्वास सेंट परसेंट बैठ जाए वो कृपा की मूर्ति है बिना कुछ दिए स्वयं सब कुछ दे
देती है बिना हमारे दिए वो सब कुछ दे देती है हम हम क्या देंगे उनको बोला शरीर
गंदा मन गंदा बुद्धि गंदी आत्मा अनाधिकार से माया बद्ध हैं क्या देंगे हम उनके
लायक हमारे पास देने को है क्या 1 भिखमंगा अगर जाए गेट्स के पास दुनिया का सबसे
अमीर आदमी है तो पहले सोच तो ले के गिफ्ट क्या ले जाए का कॉपी ले जाएगा अरे
पर्सनैलिटी के अनुसार गिफ्ट दिया जाता भेंट दी जाती है तो भगवान को हम क्या देंगे
कौन सी चीज हमारी ऐसी है जिसको भगवान लेंगे या उनके काम की होगी देने की बात छोडो
बस ये विश्वास बैठाओ वो अकारण कृपालू हैं वो कृपा करती हैं बिना कारण के बिना दाम
लिए सामान देती हैं फ्री में बंटता है उनके यहाँ सदा बर्त है ये विश्वास हो जाए
देखिये आप लोगों में बहुत से लोग खाना खाते समय भोग लगाते हैं आँख बंद करते हैं
कशोरी जी आओ ठाकुर जी आओ खाना खाओ है लेकिन ऐसे कौन हैं जो आँख खोलने पर देखते हैं
इस भावना से कि क्या चीज ख आया चावल का गत्ता लिया की दाल का की तरकारी का की रोटी
का कोई चीज कम तो नहीं हुई पर खाया कहा उन्होंने और अगर नहीं खाया तो हमको फीलिंग
क्यों नहीं हुई हमारा बाप हमारा पति हमारा बेटा अगर खाना न खाए जिस दिन रूठ जाए तो
हमको दुःख होता है और हम लोग खाना स्वयं भी नहीं खाते आज हमारे पति भूखे चले गए
मैं कैसे खाऊँ प्रतिब्रता स्त्री नहीं खाएगी और भगवान ने नहीं खाया और हम से सोचा
भी नहीं ये क्या है ये निकता है ये आँख बंद करके फिर क्या कर रहे थे आज वो लोग
करते हैं हम भी करने लगे 1 दिन करते है धन्ना जाट वगैरह में अंगूठा छाप बड़े बड़े
संत हो गए बस केवल विश्वास थे खाना पड़ेगा 1 बाबा जी के यहाँ 1 शिष्य था लड़का छोटा
था बाबा जी के मंदिर में तमाम मूर्तियां थी हनुमान जी भी थे गणेश जी भी थे शंकर जी
भी थे राम, कृष्ण भी थे तो बाबा जी अपना मंदिर में सबकी पूजा करते थे और सबतीयआरती
करते थे सब को भोग लगाते थे वो लड़का भी देखता था भोला लड़का पूछता था ये कौन हैं
ये कौन हैं ये कौन हैं आप क्या कर रहे हैं ये तो बाबा जी बताते थे बेटा ऐसा है कि
सब भगवान हैं ये शंकर जी हैं ये हैं इनको हम भोग लगाते हैं इनका उच्चिष्ट हम लोग
खाते हैं तुमने कहा ठीक है ऐसा होता होगा 1 बार बाबा जी को कहीं बाहर जाना हुआ
शिष्यों के पास 2 महीने को तो उन्होंने कहा देखो बेटा हम तो जा रहे हैं बाहर काम
से तुम सब की जैसे हम पूजा, आरती और भोग लगाते हैं या ऐसे तुम कर देना तुमने कहा
ठीक हो तो देखा हुआ था उसका सब कुछ वैसे करने लगा सबको नहलाया धुलाया फूल चढ़ाया
चढ़ाया और मोटा मोटा टिक्कड़ बना करके सबके आगे रख दिया खा भला पत्थर की मूर्तियाँ
का खाती तो हमारे गुरुजी चले गये इसलिए नहीं खाएंगे तो मैं खाता 1 दिन 2 दिन 3 दिन
4 दिन 6 दिन, 7 दिन हो गए अब पाव छोटे बच्चे बिना खाए वो सातवें दिन उसको विश्वास
तो था ये हनुमान जी इतने बलवान हैं शंकर जी ऐसे हैं दुर्गा जी ऐसी है उसने कहा आप
लोग देखिये मैं 7 दिन से भूखा हूँ हमारे गुरुजी तो 2 महीने में आयेंगे और मैं बिना
खाए कैसे रहूँ खाते नहीं तो मैं खाऊँ कैसे तो उसको गुस्सा आया वो लखिया उठाया उसने
1 और खा नहीं हम लखिया जर देंगे तुम लोगो के सिर पर मनाते मनाते थक गया 7 दिन से
जो लिया उठाया तो सब भगवान खाने लगे हँस कर के ये विश्वास बह सब कुछ विश्वास, पर
निर्भर है हमारे यहाँ हजारों, लाखों, करोड़ो महा पुरुष हुए अंगूठा छाप पढ़े लिखे
शास्त्र वेद का नाम नहीं जानते थे केवल गुरु ने कह दिया मरा मरा कहते जाओ राम भी
नहीं इतना बड़ा पापी कोई विश्व में आज है छ अरब में जो राम न कह सके उल्टा तो बोल
ले अरे भैया तो गूंगा हो चलो भाई वो राम भी नहीं बोल सकता तो मरा भी नहीं बोल सकता
मरा तो बोल दे और राम नहीं बोल पाये लेकिन विश्वास कर लिया गुरु की वाणी पर बैठ
गया बाली को महापुरुष हो गया तो ये विश्वास बढ़ाना है हमको ये साधना करनी है अब ये
कह रहा है कृपा का भरोसा भारी भारी भरोसा है टेन परसेंट ट्वंटी परसेंट, ने परसेंट
बस जिसको कृपा का भरोसा हो गया उसे और कुछ नहीं करना उस कृपा के भरोसे को लाने के
लिए साधना करनी होती है कीर्तन करो रूप ध्यान करो आंसू बहाओ क्षमा मांगो अपने पापो
की ये सब साधनायें जो बताते हैं संतुलत इसलिए कि इससे मन शुद्ध हो जितना मन शुद्ध
होगा उतना विश्वास होगा छोटे बच्चे का मन अधिक शुद्ध होता है तो उसको जो भी बात कह
2 विश्वास कर लेता है यहाँ भूत है हुआ है यह ऊपर बल बल लगे हैं आकाश में सम्मान
लेता है और जो जो बड़ा होने लगता है और संसार के 620 से कम देखता है सुनता है पड़ता
है यूं तो अविश्वास बढ़ता जाता है फिर भगवान क्या उतर आये तो भी विश्वास संत
महात्मा मिले भी विश्वास ये महात्मा हम लोगो के बीच में क्यों आता है अरे महात्मा
है तो जंगल में जा के राधे राधे कर जंगल में चला गया राधे राधे करने जंगल में जा
के क्या राधे राधे करता है बाबा हम लोगो का कल्याण करें अब बाबा क्या करें बिचारे
जो भी करे हम उसमें मीन मेख, निकाले गे आदत हैं हमारी अपराध करते हैं इसी क्योंकी
जिस पर्सनैलिटी के प्रति आप जो अपराध करेंगे तो अपराध की सीमा उस पर्सनैलिटी के
अनुसार मानी जाती है जैसे आपने मच्छर मार दिया हमारे घर के सामने का और मुकदमा
दायर कर दिया उसने सरकार देखो ये हमारे घर के सामने मच्छर घूम रहा था उन्होंने मार
दिया तो करी अरे यह तो अच्छा काम किया भाई तुम्हारे घर के सामने का मच्छर मार दिया
है भाई साहब को 1 ने मार दिया उसको तो आपने फासी दे दिया था अरे तो आदमी हैं न वो
आये तो मच्छर हैं तो मच्छर का मरना उससे बड़ा अपराध गाय भैंस बैल को मारना 1 से 1
बढ़ के अपराध होते हैं इसी प्रकार हम जब किसी की दुर्भावना करते है किसी पर किसी की
बुराई करते हैं तो जिसकी बुराई करते है वो अगर, बुरा है तो कम पाप है अगर वो अच्छा
है तो अधिक पाप है अगर वो महा पुरुष हैं तो महा पाप हैं पाप की लिमिट उसी अनुसार
लिखी जाएगी भगवान के यहाँ हम जिसके प्रति अपराध करेंगे तो हम अपना विश्वास दृढ करे
भगवान के प्रति राधा कृष्ण के प्रति वे कृपा ही करते हैं और कुछ कर ही नहीं सकते
हमको गरीब बना दिया यह कृपा है भगवान ने भागवत में कहा यमहमनगृणामीहरिशे सनाई मैं
जिस पर कृपा करता हूँ उसका संसार छीन लेता हूँ उसी अहंकार में आदमी रहता है न हाँ
हमारे पास 1 अरब है हाँ हमारे 4 लड़के हैं जवान जवान है हम कलेक्टर कमिश्नर गवर्नर
हैं यानी संसार का कोई भी सामान अधिक लिमिट में जिसके पास है वो अधिक अहंकार करेगा
तो भगवान कहते हैं मैं उसको छीन लूंगा तो फिर वो अपराध कम हो खत्म हो जायेगा तो
समान तो काहे का अहंकार करेगा तो ये सब बात ये सब कानून हम जानें और मानें विश्वास
करें कौन बिरला ऐसा व्यक्ति है कहीं कोई होगा पोसिबल लेकिन कहीं शायद कहीं हो कि
संसार नष्ट हो जाए बेटा मर जाए बाप मर जाए पति मर जाए बीबी मर जाए धन लुट जाए अपजस
हो जाए और वो कहे भगवान की बड़ी कृपा हो रही है हम लोग इसका उल्टा सोचते है आज हम
इस बाबा के पास जब गए मामूली साधारण सी किराने दुकानदार थे हमारी मिले हैं बड़ी
कृपा बैठो देवी के यहाँ गए और मुख्य मंदिर के यहाँ गए ठाकुर जी के हनुमान जी के
खोपड़ा ऐसी बातें हम कृपा मानते हैं उसको वो भगवान कृपा ही करते हैं ये बात
मस्तिष्क में बैठाने के लिए संत लोग साधना बताते हैं कि तुम संसार से मन हटा कर
राधा कृष्ण में, गुरु में लगाओ तो मन शुद्ध होगा जितनी जितनी मात्रा में मन शुद्ध
होगा उतनी उतनी मात्रा में कृपा का भरोसा होगा और जब मन परसेंट शुद्ध हो जाएगा तो
कृपा का पूर्ण भरोसा हो जाएगा तो पूर्ण कृपा हो जाएगी तो बात बन जाएगी a की
